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गजल ओ गील 





| पं० सुधांशु ‘aay’ चौधरी 
' (साहित्य अकादमी पुरस्कारसं सम्मानित) 


प्रकाशक : 
शेखर प्रकाशन 
टेक्स्टबुक कॉलोनी, इन्द्रपुरी, पटना-२३ 








* मुद्रक एवं प्रकाशक : 
शेखर प्रकाशन 
टेक्स्टबुक कॉलोनी 
इन्द्रपुरी, पटना-२३ 


(C) श्रीमती चित्रा चौधरी 


* प्रथम संस्करण 
श्रावणी पूर्णिमा 
अगस्त, PEER 


मूल्य : ११/- (एगारह) टाका मात्र 


शेखर रचित : 
गजल ओ गीत 


SHEKHAR RACHIT 
GAJAL-O-GEET 


काशकीय 


t साहित्य मध्य qo सुधांशु शेखर चौधरी एकटा एहन हस्ताक्षर 
क परिचय देब एकटा छछन प्रयास होयत । तथापि कोनो पोयीमे 
प्रति प्रकाशकीय दृष्टिकोण दू शब्द कहब कर्तव्य भऽ जाइत छंक 
एहिठाम किछए शब्दमे हम अपन कक्त व्यक निर्वाह करय चाहब । 
ह्र जी एकटा महान उपन्यासकार, नाटककार, कथाकार, कवि, आलोचक- 
w. सम्पादक-पत्रकार, अभिनेता-निर्देशक छलाह आ मंणिली साहित्य एवं 
saree बीच आर कतेको कारणे लोकप्रिय छलाह मुदा हमरा लेल ओ 
हनर पिता छलाह आ ते हम एहिठाम मात्र पितृकक्त व्यक निर्वाह भरि कः 
अछि । इच्छा छल जे हुनक स्म्ृतिमे feo अविस्मरणीय काज करी 
| एलन घरि संभव नहि भेल अछि। तथापि हुनकहि स्मृतिमे हुनकहि 
शड 'शेखर प्रकाशन हँ (शेखर प्रकाशन, मुद्रक एवं प्रकाहकके साकार 
=) के पुनजी वित करबाक प्रयास कयल अछि । 
क्षर प्रकाशन एखन बालरूपमे अछि आ वाल्योचित गुणक अनुरूप बहुत 
tare लौल क$ रहल अछि । मुदा साधनक अभाव, अनुभवक कमी 
तेनमतिसं वशीभुत भऽ जेना-तेना 'शेखर' जीक किछु गजल एबं गीतक 
अहार कः मंथिली साहित्यक अनुरागीलोकनीक आशीर्वादक अभिलाषी 
एहि संग्रह रूपी प्रथम पुष्पके ओहि महान आत्मा (शेखर)के' 
wg जनिक नाम ओकर सफलताक अवलस्त्र SH । 













-शरदिन्दु कुमार चौधरी 











खोलि हृदयक द्वार बेसल छी 


- 


frase हुनक हम खोलि हृदयक द्वार बंसल छी 
w ने करवे आइ हप मनुहार बैसल छी। 


$ हो आबथि आर घुरि नहि जाथि तत्पर सजग इन्द्रिय-मन 
शचा स्वांगेतेमे लाखो यत्नसे शगार बंसल छी। 









‘gat सुधि-गन्धमे मातल, मिलनकेर wm जाँतल, 
झिनेहक हात्रमें लेने मधर उपहार बंसल छी। 


== हल्लुक बसातो जे हुतक पदचापकेर भ्रम हो 
मोटेको पात खसने तनक झनझन तार बेसल छी। 


ser अनेरे शंका किए way न हम जानी, 
असह सन भेल जाइत अछि विलम्बक भार बैसल छी। 
जे आवथि से असम्भव अछि, vat त॑ निठुर निर्मोही, 
at अपने हाथ पहिरौता मरणकेर हार बेसल छी । 


नि 








मुसकी भरल स्नेह fers 


एते Qw दुनियामे एकसरे चिन्हार अहाँ, 
जिनगी भरि कयलहुँ बहुतो उपकार अहाँ) 


छच्छ हमर हाथ, परसि, अहाँ देलहुं अपन हाथ, 
एकारक जिनगीके” कयलहुं द्विकार झहाँ। 


फूटे-ुट उपवन में फुट-फुट दू फूल छल, 


गरा हार अन्तरके कयल एकाकार अहाँ । 


धार अपन agua विदा भेल सागर दिस, 
बाटक पियासलके कयलहुं उद्धार अहाँ। 


आकाशक चान प्राण गेल दूर बहुत दूर, 
हमर नयन-धरतीके' कयलहुं अन्हार अहाँ। 
इच्छा अछि अन्तिम ई अन्त बेर पुर करी, 
मुस्की भरल स्नेह दियऽ बाँहिक पसार अहां । 










अहाँ बिनु नहि बनय एको पहर 
लि डुबबए अवाहो-धाहमे, 
मुदा जल विनु नहि बनय एको पहर। 
का धोखा एक-एकक चालिमे, 
मुदा संग बिनु नहि बनय एको पहर । 
की होयत से चिन्ता ने थिक, 
मन रमल अपने विगत इतिह।समे । 
जिन्दगी ऊधव सहज अछि, सोझ अछि, 
मुदा - रस विनु नहि ara एको पहर । 

हा गेलहुँ पहिल त्रेरक स्नेहमे, 
विवश भऽ गेलहुँ अहाँक गछार मे। 
== चकलहुं अपन एका विश्व ç, 
मुदा सुधि विनु नहि बनय एको पहर । 
z छी भसिआयल सदिखन सोह मे, 
| काज नहि दोसर कोनो संसार मे। 
sat इच्छे विदां ` कयलहुं रोचस, 
| - मुदा अहे विनु नहि बनय एको पहर । 
रि रहल तन-मन वियोगक धाहसे, 

कतहु नहि पाबी सुशीतल छाँह हम। 

बड़का थार परसल सामने, 
मुदा जन विनु नहि बनय एको पहर । 
| 











हृदयक सिनेह 


देखने रही हम स्वप्न एक आइ भोरमे, 
gaat सिनेह उझिलि अहाँ Sag कोर मे । 
मृदु आङ्गुरक स्पर्श नेहाल क5 देलहु, 
हम धन्य भः tag अपन जिनगीक छोर मे । 


ठोरक अहाँक Hen मने जादू क$ देलक, 
मादक तरंग जागि ws पोर-पोरमे । 


हा हन्त, मुदा निन्द हमर छीनि के लेलक, 
सौभाग्य के. बदलि देलक के नोर-झोरमे । 


सुधिमे बताह भेल सगर धूमि रहल छी, 
_ के देत हमर स्वप्न घुरा विश्व-सोर मे ' 


बन्धु सुख न, मृत्युएटा माङि रहल छी, 
क्यो देत नहि से जने छी दुनियाक जोरमे। 


z 





अवधारि बसल छी | 


लगेए मन ने कनियो काल जीवन हारि बैसल छी, 
अपन उद्यान अपने हायसे हम जारि daa छी। 


कतेको साङहे ATTA लता आकाश FA छल, 
कि खौलल पानि फूलक बेरमे हम ढारि बैसल छी। 


कतेको qeq Wad छलहुं हम मधुरतम सपना, 
अपन अभिलाष छोर लहासके हम गाडि बंसल छी। 


बसाबी घर लगावी आगि से जिनगी ने थिक जिनगी 
अपन संहार पर हम दीप लाखो बारि बेसल छी। 


छेटैए लोक बड़ उपदेश, संयत करी अपना के, 
जं मरवे अछि चरम गति रहओ हम अवधारि daa छी। 


सुखक वादा जे हमर छल से एखनो कायम अछि ओहिना, 
प्रियक मुहमे लगाब5 ऊक आगि पजारि बेसल छी । 


x 








- 


सहबाक जे सन्ताप अछि 


कहवाक अछि जे बात से परचारि कहै छी, 
सहंबाक जे सन्ताप अछि, मन मारि सहै छी । 


ओहि दिन, मुनहारि साँझमे चुपचाप चलि देलहुँ, 


_ सुनसान से जड़कालमे हियमारि रहै छी। 


कहने रही सभ दिनक लेल संग छी अहाँ, 
एकसर छताह धारमे मझधार बहै छी। 


प्रत्यक्ष ने, सपनोमे अहा आबि जं tag, 
उन्निद्र पड़ल, रोग हम लाचार गहै छी। | 


छे राति निशाभाग आ घनघोर अन्हरिया, 
अस्तक सुरुज हत भाग एक परतार दहे छी। 


कुकुरोके” कारा दऽ ws क्यो पुचकारि qa छँ, 


हम छी अनेरा द्वारि सभ दुत्कार सहै छी । 





सुनसान पांतरमे 
सुधिये gas मोनक हमर श्रृंगार बनल अछि, 
जिनगीक ओ रोगक हमर उपचार बनल अछि | 


काँटक भरल झंखारमे ओझरायल छी जखन, 
फूले हुनक गन्धे हमर आधार बनल अछि। 


सुनसान पाँतरमे जखन अपस्यांत भेलहुएँ, 


छाहरि हुनक मधुवातकेर संचार बनल अछि। 


बड़ Mad तबधल जन हम ate भेल छी, 
मुस्की हुनक अख्यासमे wart बनल अछि । 
कोड़ो गनेत आहिमे हम राति बिताबी, 
सपनाक एक मधुरतम संसार बनल अछि | 


जोही कते हम बाट से फड़िछा लियः कने, 
चलते न नाम तार ई लाचार बनल अछि। 


ë | 








खाली चिनमार हमर 


बज़ेए संगीत बिना जीवन-सितार हमर 
लागय मशान-सून आडलं-घर-द्वार हमर । 


I | | | 
अनवुन हम पडल खाट कोड़ोमे आँखि टेकि, 
अछि के बीमार मनक करते उपचार हमर। 


LiF | | 
प्यासे हम आल-बाल धार बड़े दूर घाट 
ga दरस-परस ने, खाली चिनमार gat] 


दूरागन वंशी धूनि झीकि रहल हमर प्राण 
जायब त जायब कोना, ST वेसम्हार हमर। 


रहब कतहु दूर कात अछि के जे टाहि देत 
पच्छी चे आबय एक धधर्कए चार हमर | 


पाहुन तं पाहून छल अटकि गेले कतहु चित्त, 
वात-बातमे अन्हार, लूटल संसार हमर । 


= 





पूरल ने एको आस हिया 


जे गीत भेटल भासमे, चट गाबि लेलहुँ हम, 


संगीत रचब सोझ ने, मुह बावि देलहुं हम । 
देखल ने बाट हाटकेर हम पयर बढ़ौलहें 


ठेसक अतेर कष्ट मुदा पाबि लेलहुं हम। 


रही सिनेह बड़े ie छे सम्बल 
का लक exch hee हरा 


पोसब बड़े अधलाह थिक जनमार सेहन्ता 
पूरल ने एको आस हिया दाबि लेलहूँ हम । 


wget aaa सभ बातमे नीक ने होइ छे 


काते रही, काते चली, से भावि लेलहु हम । 


व्यर्थ Saraq पानी तेहन काज ने छं काज, 
जिनगीक ने उपयोग तंत5आबि गेलहुँ हम । 


क्ल 








जिनगी पहाड़ मेल 


की भेल अछि अन्दर ने कने मोन लगैए, 
सुलफा जकाँ करेज मे दिन-राति गड़ंए । 
ओ दिन छलै, पहाड़सँ fafe जाइत रही हम, 
amt धरब जे थोहिकऽ बड़ भार ल॑गेए । 
जकरा छलै दरेग से रुसि गेल ने कहिया, 
wares आनि लेब से न भाँज भेटेए। 
आने सभक छे देह ई दिनराति गलल छल, 
अनठा देलक--हमछी, ओम्हर रंगताल करेए । 
जिनगी पहाड़ भेल, ने टंफ्नाइ ई सहज, 
धारक Fox, rad ई जीह Fer 
खयलहुँ बड़े खयबाक छल अनुभव पका-पका, 
याकल सनक जे आम, चूसि, दूर फेकए । 


कहैत अछि सभ लोक जे भगवान छथि कतहु, 
लक्षण ने तकर, आश ओ विश्वास धसंए । 


° 





जानि अहाँ करबे को ? 


हमर घाव हमरे अछि, जानि अहाँ करबे की ? 
दर्द बड़े ster, अनुमानि अहाँ करवे की? 


पिपनीपरक नाच अपन अपने टा देखने रही, 


estes ऐ ऐ'ठनके छाति अहाँ करबे की ? 
हाथक जे मोती छल अनचोके हेरा गेल, 


केहन बेपानि भेलहुँ, पानि अहाँ करवे की? 


भितरक कोलाहले उजगुज ई मोन व्यथित, 
धारक ओहि पार प्राण, फानि अहाँ करबे की ? 


भोरक ई चान केहन, लागय अन्हार जकाँ, 


sexe galas” दफानि अहाँ करबे की ? 
“tea अछि सूमल अछि, सम कथूक सीमा छे, 


जिनगी असीमतम उबानि, अहाँ करबे की ? 


बौआयल कते छी, बौआयब आर बाँकी अछि, 
बाटें ज॑ अन्त होअय, कानि अहाँ करवे की ? 


sf 








अथाह $ सागर 
जे फाटि चुकल केथरी किए सीवि रहल छी। 


छल मनमे भेल, छूबि लेब सोझ अछि, चान, 
हाथे बढ्यबाक ताओमे हम लीवि रहल छी। 


मरुभूमि बीच देहरि आ भौय--भाँय--भाँय, 
खाली गिलास सेप अपन पीबि रहल छी । 


नहि सूझि रहल बाट आ अथाह ई सागर, 
नहि होयत कयल पार पाल झीकि waw छी। 


छल संगी जे एक सेहो छोड़ि पड़ायल, 
लसि कोन एहन व्यथं देह नीरि रहल छी । 


नहि aft रहल छी किए जीवि रहल छी, 
जे फाटि चुकल केथरी किए लीवि रहल छी। 


7 = 








चुप्पी मारि बेसल छी 


डटि लियः जिनगी कोना, समयते कटने ने कटय, 
जी हमर सहजे उचाट $तबो ई हटने न हटय । 
gett मारि बेसल छी कहूँ ओने आवि जाथि, 
नमहर जे प्रतीक्षा अछि, कतबो छटौने ने छट्य। 


 जइत्रेसदऽकऽ गेल छथि, राखी ते कतऽ राखी, 


आँचर छोट बबूर ढेर, कतबो अंटौने न अँटय । 


जोत त छिडिओयवला यतमारि कोना राखब हम, 


x जीवनक ई सौदा केहन कहुना पटीने न पटय। 
मीठ मीठ ददं होअय, राइस से oe भेल, 


ba 


लाख हम उपाय करी उपचार भेटने न भेटय । 


feats’ काछि कोना देहस हम दियऽ फेकि 
छोट सनक हिया जकर saat ठठीने न ठठ्य। 











Z = हेरा गेल अछि Ë उपहास sya awpa ss mt | 
| r 22 उपहास बनल छ 


संजोगल छल बड़े यतने, हेरा गेल अछि 


मनक भाव गम्भीर चोटसं नेरा गेल अछि। sare भरिक लोककेर उपहास बनल छी, 


asta मुह लगा सकय निघास बनल छी । 
सोनित आर पसेना से सिचलहुँ फुलवारी, — ' F 
निदंय हाथ ह5र ताहि पर फेरा गेल अछि। ज्या बढोलहु हाथ तं चट बज खसि पड़ल, 
== Š भाग जकर से हताश बनल छी । 
बरी ने निबहि सकलं क्षणक रौद-पानिम, 
Sega मसान बीच gan रास बनल छी | 


बड़े आगि छत्र eae सदिखन जरिते अयलहं, 
मेघक पत्थर खसिते सभटा सेरा गेल अछि। 


एकसरुआके" ने होइत छं कोनो सपना, 


gan ated आकुल मन ई, घेरा गेल अछि। . अपनों ने gan भान हमर त्राण अछि कतऽ, 


 केलो-रदूर उगि ने सकय चास बनल छी । 
area अछि पूछल समयपर आक आ धूर, 
Sal मे फल अधम अमलतास बनल छी । 


á ada अछि बज साइत जें हम छतहर छी, 
मृत्यु कठोर हमर जीवनके वेरा गेल अछि | 





नहि अबत अछि ast केओ कुशलो टा पूछ, 


हम अशुभक अवतार, विश्व मन डेरा गेल अछि | हृषरा ने टोकय लोक, अपन नीक जं चाहय, 


 ज्ञारी अलच्छ खापडि अशुभ त्रास बनल छी । 


OSA | oy, 








विश्राम टा चाही 


अपने बेसाहल बाटले पेरा रहल छी हम, 
अपने लगाओल काँटसे घरा रहल छी हम | 


वचनक ने एतवे अर्थ जे क्यो जान दऽ देअय, 
अहाँक घुघून सू हसे डरा रहल छी हम। 
wets नमहर जीहरेर अन्ते ने हम पाबी, 
श्रम शक्ति व्यर्थे पानिमे हेरा रहल छी हम । 


आवो ते चेत eas दिय, हाथ जोड़ छी, 
बडदे जकाँ ते राति-दिन पेर! रहल छी हम । 


सभ छी अहाँ, व्यवहार में मनुखे टा तें ने छी, 
जिनगीक झंझावांतमे सेरा रहल छी हम । 


सत्ये कही, एहि वयसमे बित्राम टा चाही, 
चिन्ताक भारी में भीड़ रेड़ा रहल छी हम । 








गजल व्यंग्य 


aq अहाँ, धन्य अहाँ अपने sat छी, 
जानी घोड़ी घास नहि गौरवे sea छी । 


. अपन गोल, अपन ढोल अपन बोल मीठ महा, 


ज्ञान यदि नीक कहय तकरो कटैत छी। 
अपने 'प्रशंसामे समय बरु "वीति जाय, 
आन यदि टोकि देलक तकरा हटत छी। 
धयलक stra रोग आर किछु करबे नहि, 
अपन S< चूअल š अपने चटेत छी। 
ई नहि देखब जे लोक की कहैत अछि, 
at are. ea -अहाँ दुनिया जनेत .अछि | 
लाज जे -बिलायल.-अछि aw af sea छी, 
बेघर आ हेहर wat अपने छंटैत छी। 
अवन तूर ज्ञांपि भूर स्के” सप्त कही अहां, 
अंपनेके उछाल” ले" सदिखन' खंटैत छी । 


` एक 





wife sou आखि 


फरकि उठय आँखि जखन चिन्ता हो बेसम्हार, 
दरकि उठय aig कने मनमे अविते सुमार । 


मीठ केहन मिलन-राति क्षण भरिमे ससरि जाय, 
एकसरक समय तीत दिनमे arma पहाड । 


फूलक रस रूप गन्ध मोहि लेअय ज्ञान-प्राण, 
काँट चुभन पीर गहन प्राण हो तनस बहार । 


अहक दरस बरस-बरस ahd भेल दूर, 
सपन सरस दिन-दिन भरि सूलय-सालय हजार । 


tag अहाँ tag भलें, हम रहलहुँ बीच बाट, 
आगाँ किछु देखल नहि, जन-जन रेडल बजार। 


हमछी भोतिआयल जकाँ सड़क कात TET ठाउ, 
भेटय चिन्हार जते भीतरसं अनचिव्हार । 








हृदयकेर तार छिनायल 


छुलका विदा होइते हमर घर द्वार छिनायल, 
छोटे saw संसार छल भकरार छिनायल । 


2a कटै छल बांट TH घांट सहज छल, 
हुलका विना जीवन-सफर आधार छितायल। 


== हमर उद्यानमे जे फूल अछि निर्गन्ध, 
z=.=q रचना, सभ ओकर आकार छिनायल। 


== राति बिडरो बीच हम औनाइ छी सरिपहु, 
=s स्वप्नकेर मधवातकेर आगार छिनायल । 


क्रास पर चालित हमर छल डेग ते निस्सन, ` 
के कण्ठ, स्वर-लहरी, हृदयकेर तार छिनायल | 


sant कठिन संघर्ष हो अडले रही मुदा, 
हलके अभावम हमर रसधार छिनायल। 


my 








दम तोड़ि रहल at 


युगसँ पड़ल अथाहमे दम तोडि रहल छी, 
भाग्ये कुटल जे माथ अपन फोडि रहल छी । 


दृदितक फेरमे सदा हम काहिये कटलहुं, 
त्राणक कोनो जोगाइ हम हथोडि रहल छी। 


लोखल रहैत नीक तं संगे किए छुटेत, 
gaa भीत, जाल फंसल, जोडि रहल छी । 


वशम हमर ने मोन एको पहर एको क्षण, 
विधि केर उसाहल ste पीठ ओडि रहल छी । 


बैसल छी छाउर-ढेर जे इच्छाक भूत अछि, 
अपने लगाओल आगि अपने खोरि रहल छी | 


संसार भरि सन्ताप हमरे भाग पडल छल, 
हुकहुक करय ई प्राणं ऐखन छोड़ि रहल छी । 
















निरादा न करब 


ऊ बल ओऊोने बांट छी निराश ने करब, 
eer लन अधार छो हताश नेकरब। 


Sek उठे छे हृदय-मन डोलि रहल अछि, 
ern बेस पार अहाँ वास नहि करब। 


= ads कट-कुशक कष्ट f छी, 
कृ eh आतुर चित्तके उदास ने करब। 


== उठल विकाल मेघ छारि लेने छे, 


ऊरेज प्राण हमर नाश नै करब। 


P 
tt 

लक बचोने आयल छी ava सनक जिनगी, 
‘eres s झाँटम विनाश ने करब। 
जज 
== घोर sara रहि-रहि हिया हहरय, 
= नक उताहुल अंग, भंग आश ने करब। 
| 


4 - 
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ae तेहन होइए 


az तेहन होइए जे we हम कहि ने सकी, 
अन्हार सून घरक गाढ़ वेदन मोने-मोन सहि ने सकी । 


ठूठ गाछक Bg सनक हमर सपन बाँस रहल, 
ठाढ जे बसात केहैन उपवन देने afer सकी। 


फाटि गेलं पाल जकर धार कोना पार करय, 
भसिआइत एकसरहम धार ata रहिने सकी । 


tig निराकार बनल शून्यमे प्रयाण कयल, 
जे किछ अछि शेष बचल तकरा हम गहि न सकी। 


अपन जे संजोगल छल असमयम भस्म भेल, 
पाथर इई सुन्न देह धधरोम डहि ने सकी। 


ओकर की भविष्य जकर जीवन अतीत भेलै 


, 


ऊंच ठाढ़ खंडहर भूमिकम्पोमे ढहि नेसकी | | 











स्नेहे टा ने करी 


Se! तेज केहन ओकर धार लगे छं. 
कोड सन करंज आर-पार लगे छे। 
seq हेरायल जक मोन-प्राण जे रहै, 
sl पहर उदास मन बीमार लगे छे, 





Sam जाल जोडि राति विताबय। 
- छिनगीक आन वात सभ बेकार sq, 


क देलक अपन हृदय अपन ठाम गमौलक | 
जती सनक जे तिल छल से are लगे छे, 


कोरक हंसी बिला गेले हुलास चल गेले । 
fees नोर ढरकि क5 अमर लगे छे, 


सभ किछ करी जहानमे स्नेहे ट। ने करी, 
 ज्रकऽ चुकल जीवन ओकर पहाड़ लगे Š! 


fr 











मीठ-मीठ दद हमर - 














मीठ-मीठ ददं हमर तीत--तीत मोन, 
दिन-देखार हेरा गेल हपर हियक सोन | 


बिजुरी ते चमकेए कतहु ने घटा, 
खाली अछि, खक्खे अछि gat हृदय-कोन | 


बेल फुलवारी अछि फूलक ने पता, 
गाछ ने fas नै उपटल सन बोन। 


साङह अछि पानि अछि कतहु ने लता, 
gare छथि ने ओ मानय ने मोन। 


देखलहुंए, देखे छी हुनकर ओ छटा, 
आँखिमे नुकायल सन हमर मीठ सोन 


सुखद सन स्पर्शा 


डे निन प्रान्तमे एक बेर हुनकास भेट भऽ जाइत, 
अनायासे करेजक भार हल्लुक बहुत भऽ जाइत | 


दखक संसारमे भारी वसातक उठेए झोका, 
हनक अयने हजारो Hie सहसा फूल AS जाइत। 


जो बैसत दूर हमरास किए जी-जात देखवे छथि, 
जो अवितथि, जोगाओल सपना अनेरे पूर भऽ जाइत | 


Sarat दित उछन्नरमे सही उत्पात रजनी भरि, 
युगक AMAT हपर ई कण्ठ किछु मधुपान भऽ जाइत | 


sit छन पसाहीमे बितेए पहर धधरामे, 
असह एकान्त, किछओ काल ले तं त्राण भऽ जाइत | 


ते अओता से जनै छी की लिखल अछि भाग्यमे हमरा, 
सुखद सन स्पर्श से छनमे हमर जं अन्त भः जाइत 

























नोर 


'चमचा-चमत्कार ह लिलता नहि few aed आणि पिक नोर, 


` करर aida अछि एक दिन धधर्कत अछि नोर। 


seu नहि, उपज्ञेत आक्रोशक चिनगी fas, 
क जाळ आ नंगरक नगर डाहैत अछि नोर। 


रु झात्सत्यक, सिनेहंक नहि थिक अभिव्यक्ति, 
= = संसारके भसिया देत अछि नोर । 


काज कोनो काज नहि, काज थिक प्रचार, 
भात-दालि भकसब अछि, असल अछि अचार । 
नेता अभिनेता ते aaa अछि, sea अछि, 
असल शिक खछोट-पेंघ चमचा-चमत्कार । 
जे गुण अछि मक्खन मे नहि अछि से आन, == == जे चुवेत अछि से नाटक विक टाटक थिक, 
लोढ़ि लियऽ हंसोथि लियऽ हजार पर हजार । # उनटबैत आयल अछि बान्हल नोर। 
नहि जे अबलाक आऑखिस झहरेत अछि, 
gfe देखा कऽ जे रहैत अछि से शिक नोर । 
नोर मे ढाल आ तरुआरि होइत अछि, 
ज्ञे क्रमस करेत अछि से fam नोर। 


रू == बेकारी मजूरक बेसारी नहि थिक , 
= करवा ले भिडि नाइत अछि लड़ि जाइत अछि नोर। 






रेडियोक चमचा कट्राट सोझ डांरि, 
चमचेक लेख छपथि बीच अखबार। 


जेन करय af काज, करय चमचवान्‌, 
चमचाक प्रबल ऐ ae खुजल अछि बाजार । 


चमचायल जते लोक तकरे मंदान, 
हे चमचा, हमर faas सोझ नमस्कार । 


P” 





दोकठमे लसकल प्राण 


बताह मोनक नहि कतहु घरदार होइ छे, 
aad फराक, निँज ओकर संसार होइ छे। 


बसात ज्र उमताइए ते करोए प्रलय, 
सुधिकेर चलल हिलकोर बेसम्हार होइ छे । 
नेहक गछाइल लोक अवश दीन होइए, 
आठो पहर लय नयनमे जलधार होइ Š । 


जे दौडिकऽ चलय sam बात-बात मे, 
बंसल रहय जे प्राण ओकर भार होइ Š । 


भोतिआयल जे कखनो सिनेहक गहन बोनमे, 
एक-एक छनक कांट बड़ जनमार होइ छे । 
जें हीत ने, जे मीत ने त जीव अछि केहन, 
दोकठमे लसकल प्राण बड़ बेकार होइ छे । 

















गोलेसी 


= जे सार अछि, व्यापार गोलैसी. 
See ऋरिक सभ कारमे सुख-सार गोलंसी। 


= ams अति भोगमे सभठां जे अछि gaa, 
क = निश्‍चय waa अछि उद्धार गोलेसी। 
4 
हे सही, घऽ ने सकी, as ने सकी किच्छ, 
ace sis as करय उपकार TAT | 


ete 


= उहि चलय आ कि st बढ़य एक, 
seas su fee देअय अनिवार गोलंसी। 
mel 

S ae पाकि कः ने लोभ आर लाभ, 
$ == त भेटय, भेटय दरबार गोलेसी। 
= = जाइ पुण्य-स्थल बड़का टा बनल अछि, 
"जे रवऽ चलि ने सकय चमकार गोलंसी । 
= बहाड खसय आ मरि जाय बड़ अयोध, 


7 बड़ जोरसं ललकार गोलेसी । 
I 


ú 
í 
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आन्हर ई संसार 


राति अन्हरिया अन्हर बाटपर आन्हर ई संसार ? 


कलुषित इच्छाकेर मोरीमे सह सह करे नङरिया 
सद्‌इच्छा जिनगोक मोहारपर मारे छे ओंघरड्या | 


अकिलक ओर कतऽ भोतिआयल छेन तकर किछ पता, 
अज्ञानक मेघक लपेटमे नुकल ज्ञान-बिजुलता | 


लटपटायल Š पाँखि सभक ते करते के उद्धार ! 
राति अन्हरियाः'"*`" अन्हर ई संसार | 


आइ वेगर्ताकेर पेठियामे ` बढ़ल-चढ़ल छे हलि, 
जकरा हाथ भरल. छे ढौआ से सुख कीनय बूलि । 


भीतर ara घेल बासन W ढनमनाइये सदिखन 
भरल अशर्कीस कलक्षा की ऽनमुनाइये Flea 


जकर तराजू Was तकरे आइ चल व्यापार | 
राति अन्हरिया ***** आन्हर ई संसार 


a 


aia न, जिनगी आइ बनल छे सतरंजक टा खेल 
टेढ़ चालिये' होइत रहै Š घोड़ा फर्जीक मेल | 


सोझ बात जे धरय, कहै तकरा सभ, अछि ढहलेल | 
सोझ बात जे बाजय, FAT जाय सुद्ध, बकलेल, 


args युगमे सुद्ध बुद्ध नहि, बुद्ध, बनय हजार । 
राति अन्हरिया अन्हर बाटपर आन्हर ई संसार | 


ई देरा HHT? 


इ देश ककर ? ई कोस ककर ? 
ज्ञे पेटे टा ले जीवि रहल, जे अपने गुदड़ी सीबि रहल 
ज्ञे देशक महिमा की जानत, जे स्वाधक आसव -पीबि रहल । 
ब्यो करय न रंच भरोस जकर 
की देश तकर ? 


बने anes नग्न अंग, टूटल-भाङल अपने अलग, 

ama शरीर बनले अपंग, अपने समाजकेर अंग भग । 
तैयो ase जोश जकर 

की देश तकर ? 


ङहगरके' ऊंच मचान जतऽ, लुरिगरके ऊंच मकान जतऽ, 

Seach” घी पकवान जतऽ, अवसर सभ हेतु समान कतऽ | 
जे मुहसच, सभटा दोष जकर 

की देस तकर ? 


जे सत्ता टा ले मारि करय, रहि-रहि दिल्लोक खेहारि करय 


जे कथा विकासक की जानत, जे दिन अछेत बटमारि करय | 
बड़का-बड़का उद्घोष जकर 
की देश तकर? 


करा अन्तरमे राष्ट्रभक्ति, Š सहज सिनेहक अतुल शक्ति, 

देक कण-कणके” अपन gaa, लुटबय सदिखय देशानुरक्ति । 
देशक्र उन्नतिये कोष जकर 

की देश तकर ? 





©  — — = — अय. 





सामाक तानमे 


चान-दीप वारि आइ बंसलि के धानम, 
हरियर परिधान मे। 
ज्योति-स्तात सभ अलंग, 
धवलित तन-मन अभग, 


हरित वर्ण रोम-रोम ठाढ़ ककर ध्यानमे, 
उज्जर मुसकान FI 

कासक नव चास-बास, 

Wer उज्ज्वल विकास, 
छिड़िआयल मिङरहार हास थान-थान मे, 
गन्ध प्राण-प्राण मे। 

दूरागन वंशी धुनि, 

प्रीति-अतिथि-आगम गुनि, 
ढारि रहल गीतक समाद कात-कान म, 
wits अवसान मे, 

श्वेत हरित भुजा-बन्ध, 

एकाकृत रंग-गन्ध, 


शरदक अबन्ध भाव उमडि चलय गानम, 
सामाक तानमे । 





अनभुआर ई बाट 


कोतिआयल सन विकल बटोही, अनभुआंर ई बट, 
‘gaya डेग, aga ते कोमहर सूझि ने रहले घाट । 


थाकल-्ठेहिआयल छं जीवन, 
छिछिआइत बीतल छं यौबन। 
कलल निरन्तर, wea ने कहियो, आइ मुदा अछि siz, 
Strat सन विकल वटोही, अनभुआर ई बाट। 
जनारण्यसं घरल-बाढ़ल, 
रहल सदा ममतासं छारल। 
कुशा अपन सन कतहु ने किछ्यो, अवसादक टा हाट, 
Strat सन विकल बटोहीं, अनभूआर ई वाट। 
अन्धकारमे जे इजोत सन, 
से भगजोगनी केर नोत सन। 
ताकेर गहन जालसं टुटय सहजे' टाट, 
Sica सन विकल बटोही, अनभुआर ई बाट। 
चिर सफलता टा संजोगल, 
निघटि चुकल छे सकल मनोबल । 


ess नहि, रङ-रभसोस सहजे. चित उचाट, 
Saat सन विकल बटोही, अनभुआर ई वाट। 


Sr 


सामाक तानमे 


चान-दीप बारि आइ बंसलि के धानम, 
हरियर परिधान में। 


ज्योति-स्नात सभ अलंग, 

धवलित तन-मन . अभंग, 
हरित वर्ण रोम-रोम ठाढ़ ककर ध्यानम, 
उज्जर मुसकान मे। 

कासक नव चास-बास, 

Wer उज्ज्वल विकास, 
छिड़िआयल मिङरहार हास थान-यान मे, 
गन्ध प्राग-प्राग मे। 

दूरागन वंशी धुनि, 

प्रीति-अतिथि-आगम गुनि, 
ढारि रहल गीतक समाद कान-कान म, 
रातिक अवसान मे, 

श्वेत हरित भूजा-बन्ध, 


एकाकृत रंग-गन्ध, 
शरदक gaa भाव safe चलय गानम, 
सामाक तानमे । 


eh 





अनभुआर Š बाट 


बोतिआयल सन विकल बटोही, अनभुआर ई बॉट, 
saya डेग, aga ते कोमहर सूझि ने रहले घाट। 


थाकल-ठेहिआयल छे जीवन, 
छिछिआइत बीतल छं यौबन | 
= निरन्तर, रुकल ने कहियो, आइ मुदा अछि siz, 
जोतिआयल सन विकल वटोही, अनभुआर ई FTI 
HAT TIT घेरल-बाढ़ल, 
रहल सदा ममतास छारल। 
कुशा अपन सन कतहु ने किछ्डो, अवसादक टा हाट, 
बोतिआयल सन विकल बटोहीं, अनभूआर ई वाट | 
अन्धकारमे जे इजोत सन, 
से भगजोगनी केर नोत सन। 
-लताकेर गहन जालसे seq सहजे' टाट, 
| सन विकल बटोही, अनभुआर £ बाट | 
चिरे सफलला टा संजोगल, 
निघटि चुकल छे सकल मनोबल । 


S नहि, रङ-रभसोसे सहजे चित उचांट, 
f सन विकल बटोही, अनभुआर ई वाट । 


भः 





जे छी अहाँ सतत हमरे छौ 


जे छी अहाँ, सतत हमरे छी, मन होइछ अनुमान, 
अहिक गन्धर्स मंह-मंह करइछ हमर वेआकुल प्रान | 


विशव-नदीमे एमहर-ओमहर भसिआयल ई नाव, 
जखते जतहिं कात ई लागय, लागय अहिक लगाव | 


मानक आसन ofa होअय अछि हनर पीठपर हाथ, 
अपमानक गरदनियाँ ara, अहिक झूकाओल माथ | 


नीक-बेजाय, ;क्षणक -दीयठिपर अहिक सिनेहक टेम, 
अहिक देल ई संचित धन अछि, अछि खिपटा'वा हेम । 


अहिक स्वरे. बाजी जें बाजी अटंपट तीतर बोल, 
अहिक सुनाओल सुनी, बुझी, अछि ओना हमर की मोल । 
अहिक आसपर, अहिक भासपरे चालितं अछि ई याने, 
विना अहाँक age ई तन मन जीवन अछि निष्प्राण | 





जीबन-सोना 


area नहि जायत क॑ठस्वर, संगीत- मुखर ता होयत कोना ? 


Z=* ज्बालाकेर तापं बिना जीवन-सोना नहि शुद्ध होअय, 
अज्ञाने-अन्हरियामे ठेसाय मानव-मन की न Mae होअय ? 


atte लय जे तेयार न छी तं जीत मुखर ता होयत कोना 9 
जालाक सुरभिस मातल जग-मालाक वेदना की जानय, 


चध॒पासक संगी-अलि, कोकिलं शिशिरक पींडाके' की मानय ? 
डेडल नहि जायत काँट लगा, उद्यान सुधर ता होयत कोना ? 


am किए जपइछ राम नाम, पिजरामे जे अछि बन्दी at? 
काकक कर्कशता निन्दनीय, स्वच्छन्द फिरे अछि की ते ओ ? 


बाझल चिन्तनमे अन्तर्मन, साधना मुखर नहि. होयत ओता, 


याघल नहि जायत कंठस्वर, संगीतं मुखर ता होयत कोना ? 


5 ' 














एहि खन चान क्षितिज पर आयल 


एहि खन चान क्षितिज पर आयल ! 
मनक उदधिम सुधि लहरायल! 


प्रियक पदघ्वनि 
सभ संकेत सहज 


चीन्हल-जानल, 
अनुमानल । 


सुनल बोल प्रीतिक जे अनुक्षण 
आइ श्रवण-पथस टकरायल ! 
एहि खन चान क्षितिज पर आयल! 


डोपटा प्रियक निठाह इजोरिया, 
झंपल मनक सन्ताप-अन्हरिया | 


दुलित फूल-पातक स्वर-सौरभ, 
प्रियक निसासे” मधु मिझ रायल ! 
एहि खन चान क्षितिज पर आयल ! 


जाँखिक सीढ़ी दऽ क्यो उतरल, 
हृदयासन प्र सस्मित बंसल । 


अ ग-अंग उल्सास तर गित, 
मधुक कलश छूबिते औओंघड़ायल ! 
एहि खन चान क्षितिज पर आयल! 
मनक उदधिमे सूधि लहरायल ! 





अभिलाषा 


कवि रहल छी किए! ने बूसी, जीवन Š असहाय, 
जिश्व-धा रमे एकसर नाविक, निबंल ओ निरुपाय | 


इंग-डेंगपर मोकि रहल अछि काम, क्रोध ओ लोभ, 
घेरल छी दुर्दम ग्लानि, चढ़ल करेजा क्षोभ | 


होयत कहिया अन्त न जांनी जीवनकेर ई भार, 
we जानी पहुंचत ई कहिया नाव सागरक पार | 


काकि रहन छी युग-युगर्मों भेटय किछओ आलोक, 
अन्तहीन जनु हमर प्रतीक्षा <s wee नित शोक | 


Saris लक्ष्यक पाछाँ हम रहलहुँ बहुत बेहाल, 


जेटल बहुत, बहुतमे इसलहुँ, dude छल जाल | 


चत्रधार, सामथ्ये आव नहि, dade नहि वेर, 
अभिलाषा एतवे, ने नचाबी एहि जीवनके फेर । 


Nf 








